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शिक्षा टुको HAB च निष्ठां ०0 angotri 
संस्या शाखा Seget WAT । 
WA मूले नैव शाखा न पत्रम्‌ ।। 


(शिक्षा रूपी वृक्ष की जड़े निष्ठा पर टिकी हैं, अर्थात्‌ गहन 
आस्था से ही वह वृक्ष संवर्धित होता है तथा यत्र-तत्र फैली हुई संस्थायें 
इसकी शाखा हैं और वहाँ अध्ययन करने वाले छात्रवृन्द ही सुन्दर 
फूल-पत्ते हैं | 

इसलिये मेरे भाइयो-बहिनों | मूल भावना को अर्थात्‌ अपनी ` 
गहन आस्था-श्रद्धा-निष्ठा को इस आर्ष विद्या की प्रचारक तपोभूमि से 
जोड़े रखे, अन्यथा आपकी उदासी-उपेक्षा इसे मुरझा देगी, फिर न पत्ते 
मिलेंगे न डालियाँ 1) | 


- आचार्या मेधा देवी 


पाणिनि कन्या महाविद्यालय 
` पो० महमूरगंज, तुलसीपुर, वाराणसी-10 (उ.प्र.) 
. ` दूरभाषांक : 0542-2360340 एवं 5544340 
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'  श्रीजिज्ञासु स्मारक पाणिनि कन्या महाविद्यालय, वाराणसी 
| की ० 


अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त यह संस्था “श्री जिज्ञासु 
स्मारक पाणिनि कन्या महाविद्यालय” विगत 35 वर्षों से निरन्तर देश- 
देशान्तर से आई हुई कन्याओं को निःस्वार्थ भाव से निःशुल्क विद्या प्रदान 
करके वेदविदुषी बनाने में संलग्न है। वैदिक संस्कृत वाङ्मय का पठन - 
पाठन कराना इस विद्यालय का ध्येय है, क्योंकि हमारा गौरव सर्वस्व 
संस्कृत भाषा में निहित है । यहाँ से पढ़कर गई हुई सैकड़ों कन्यायें विभिन्न 
क्षेत्रों में वेदप्रचार - गुरुकुल संचालन - सद्गृहस्थ धर्म का पालन ससम्मान 
सफलतापूर्वक कर रही हैं। | अभी विगत अक्टूबर माह 2003 में 1.0.0.९. 
(अन्तरराष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्‌) के तत्वावधान में 'एशिया 
वीक' मनाया गया तो भारत सरकार की ओर से 6 विशेषतायें यहाँ से 


गतिविधियों का एक सामान्य परिचय 


Toi AN 
> . > 


लम मंच पर वेद मंत्रों का प्रस्तुत करती हुई कन्यायें 
` डाँ ऊर्मिला शर्मा जी के सानिध्य में 
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मन्त्रं के सस्वर पाठ, घनपाठ आदि प्रस्तुत कराने की थी | यहाँ की जिन 
4 कन्याओ का चयन किया गया, उन्होंने डेढ़ माह तक बर्लिन - जापान- 
हालैण्ड आदि देशों में वेदपाठ की भव्य प्रभावोत्पादक प्रस्तुति रखी । अभी 
सन्‌ 2004 में भी “स्पेन' जाने का कार्यक्रम 'डा0 कपिला वात्स्यायन' द्वारा 
बना | जिसमें विद्यालयीय कन्याओ को आचार्या सुश्री नन्दिता शास्त्री जी 
के नेतृत्व में वेदपाठार्थ 2 दिन हेतु भेजा गया. | 


स्पेन में वेद पाठ हेतु सुश्री नन्दिता शास्त्री जी के साथ गई हुई कन्यायें 
मंच पर श्रद्धेया डॉ) कपिला वात्स्यायन जी 
विगत 30 नवम्बर 2004 को उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी, लखनऊ | 

द्वारा राज्यस्तरीय प्रतियोगिता आयोजित हुई । जिसमें मण्डलीय स्तर पर 


| 


प्रथम आये प्रतिभागियों को बुलाया था, उन प्रथमो में प्रथम यह “पाणिनि 
कन्या महाविद्यालय' वाद- विवाद प्रतियोगिता, श्लोकान्त्याक्षरी, नाटक 
प्रतियोगिता में रहा | | 
भारतीय एकता संस्कृताधारिता' विषय पर यह वाद-विवाद 
प्रतियोगिता आयोजित थी । जिनमें 21 प्रतिभागियों के बीच प्रथम स्थान 
प्राप्त करने वाली अपनी छात्रा चेतना विभूति थी | इसी प्रकार यहाँ श्लोक 
अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता भी बहुत कठिन थी | जिसमें निर्णय करने के लिए ' 
अन्त में ति. तौ. वै. पु. हे इत्यादि श्लोक के अन्तिम वर्ण ही नहीं वर्ण समूह 
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से श्लोक सुनाने के लिए कहा गया । फिर भी पाणिनि की निधि आर्या 
सर्वप्रथम रही | और “श्रमेण तदा किम्‌" (तो फिर मेहनत से क्या) आचार्या 
सुश्री नन्दिता शास्त्री जी द्वारा लिखा हुआ यह संस्कृत नाटक उन्हीं के 
निर्देशन में छोटी-छोटी कन्याओं द्वारा अभिनीत हुआ तथा अपनी मौलिकता 
निर्देशन की उत्कृष्ट सूक्ष्मता से उस अवसर पर प्रदर्शित अन्य सभी नाठकों 
को पीछे छोइकर यह प्रथम घोषित हुआ। इसी सन्‌ 2004 में ही उ.प्र 
संस्कृत अकादमी लखनऊ के वाल्मीकि महोत्सव में “वाल्मीकि रामायणे 
सामाजिक समरसता" विषय पर भाषण प्रतियोगिता लखनऊ में हुई । 
जिसमें यहाँ की पहुँची हुई प्रतिभागी छात्रा ब्र. प्रियंका आर्या ने एक दिन 
की सूचना में ही तैयार होकर प्रथम स्थान प्राप्त किंया। 
काशी जेसीज क्लब वाराणसी द्वारा आयोजित “क्या पाश्चात्य 
संस्कृति उपादेय है' इस विषय पर तथा सन्‌ 2004 WA ऋषि बोधोत्सव 
के अवसर पर महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट टंकारा (गुजरात) द्वारा सम्पन्न 
“विश्व को वेदों का सन्देश” विषय पर पाणिनि की चेतना विभूति कन्या 
ने ही प्रथम स्थान प्राप्त किया | 
दिसम्बर 2005 एवं 3 जनवरी 2006 को आर्य महिला डिग्री 
` कालेज वाराणसी तथा दक्षिणामूर्ति संस्कृत महाविद्यालय वाराणसी में 
क्रमशः “सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज' एवं - राष्ट्रस्य उन्नत्यै 
संस्कृतस्य योगदानम्‌' विषय पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में भी 25 
प्रतिभागियों के बीच यहाँ की ही छात्रा संगीता एवं निधि आर्या प्रथम रही 
| तथा श्लोक अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता में भी यहीं की छात्रा निधि आर्या प्रथम 
| रही! 
| ऐतिहासिक परिचय :- 
जून मास 1971 में वाराणसी में मोतीझील के पास ही तुलसीपुर 
। स्थित एक छोटे से स्थान में इस विद्यालय का जन्म हुआ । पूजनीया 
¦ प्रख्यात वेदविदुषी आचार्या स्वर्गीया डाए प्रज्ञा देवी जी एवं उनकी अनुजा 
। आचार्या मेधा देवी का ही यह व्रत था कि कन्याओं में आर्ष पाठविधि 
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वाद-विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आई किरण आर्या को पुरस्कृत करते | 
हुए स्व. राज्यपाल श्रद्धेय विष्णुकान्त शास्री जी | 


अष्टाध्यायी - महाभाष्य तथा लुप्त हो गई वैदिक संस्कृति का प्रचार - | 
प्रसार हो | इसी महान्‌ उद्देश्य से गुरूकुलीय पद्धति अनुसार कन्याऔं को | 
आश्रम में छात्रावास में रख कर पठन -पाठन संचालित किया गया | i 
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वस्तुतः जिस निष्ठा एवं AHAA पूज्या बड़ी बहिन जी ने अपनी सर्वस्व 
तिरोहित कर दिया उससे जैसे लगता है कि स्वयं उनका व्यक्तित्व ही इस 
संस्था के स्वरूप में मूर्तिमान्‌ हो गया है | 

हमारे पूज्य गुरुवर्य, वैदिक वाड्मय के उद्भट विद्वान्‌ पद- 
वाक्य-प्रमाणज्ञ स्व0 पं0 ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी ने बिना उठे संस्कृत पढने- 
पढ़ाने के क्रम का इस युग में पुनरुद्धार किया | उसी पद्धति का पूर्ण 
अनुगमन करते हुए यह विद्यालय उनकी ही पवित्र स्मृति पर चल रहा है। 
इस पद्धति की यह विशेषता है कि लगभग 6 महीने के भीतर छोटी - छोटी 
बालिकायें भी संस्कृत में सम्भाषण करने लगती हैं, जबकि सामान्यतया 
संस्कृत भाषा को अत्यन्त कठिन एवं रडू भाषा समझा जाता है | पूज्यपाद 
जिज्ञासु जी द्वारा प्रदर्शित इस अनूठी पद्धति द्वारा ही वेदवाणी सुललित 
संस्कृत भाषा को सुगमता से समझा जा सकता है । आज इस पद्धति से 
पढ़ाने वाला पूरी काशी नगरी में तथा अन्यत्र भी, प्रायः कोई रहा नहीं | 
इसी कारण आपको बताते हुए हमें गर्व है कि कतिपय संन्यासी, जैनी, बी. 
एच.यूके छात्र, वेदपाठी ब्राह्मण हमसे विशेष समय लेकर सम्पूर्ण अष्टाध्यायी 
पढ़ने नित्यप्रति आते - जाते हैं अभी 27 फरवरी में ही काशी के 93 वर्षीय 
दार्शनिक उद्भट विद्वान्‌ श्रद्धेय पं) श्री म) म0 गजानन शास्त्री मुसलगाँवकर 
जी ने हमारे वार्षिकोत्सव में उच्च स्वर से बोला कि - पूरी काशी में कहीं 


` भी ऐसी पढ़ाई नहीं होती है यह कटु सत्य है जिसे सभी को मानना ही 


होगा । 
सज्जनवुन्द ! 

प्रारम्भ में साधन हमारे पास न के बराबर थे । जिस समय सन्‌ 
1971 में हमने ऊँचाई देखकर थोड़ी सी जमीन खरीदी थी, उस समय लोग 
दिन में भी वहाँ से निकलने में भयभीत होते थे । एक साल तक हमने 


। पेट्रोमैक्स (गैस) जलाकर गुजारा किया, 7 पोल पीछे लाइट थी, पानी- 
। सीवर-दूरभाष कुछ न था । हजार तक की भी पूँजी न थी, जिस समय 
¦ हमने 10 बिस्वा भूमि जो उस समय डेढ़ हजार बिस्वा पर मिल रही थी, 
। उसका बयाना दिया था | आसपास निर्जन स्थान, चोरी आदि का बराबर 


भय बना हुआ था, चोरी हुई भी थी। ऐसे समय में हमने बड़ी दृढ़ता 
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6 । 
से निर्भथेग्होकर/ संस्थो'की"स्थापमा की"।्शमेः वझनैष्व्मैसे - जैसे प्रभु 
ने धन की व्यवस्था की, हम कई खण्डों में जमीन खरीदकर विद्यालय का 
विस्तार कर सके | 

आज विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में जिस उज्जवल स्वरुप को लेकर 
सबके समक्ष खड़ा है, वह सभी के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है | 
न जाने कितने देश विदेश के दूरदर्शनों से एन.डी.टी.वी., ई.टी.वी., 
ए.एन.आई., इन्डिया टी.वी., जी.टी.वी., आज तक, सहारा समय, 
बी.बी.सी. आदि (जिसका प्रसारण अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका आदि कई 
देशों में हुआ) के प्रतिनिधियों ने हमारी विशेषताओं को कवरेज करके 
विगत वर्ष प्रसारित किया | 


भाषण प्रतियोगिता में विद्वज्जनों से पुरस्कृत छात्रा संगीता आर्या 

Theweek, Out Look, हिन्दुस्तान, आज, जागरण इत्यादि 
समाचार पत्र-पत्रिकाओं में इस महनीय संस्था की विशेषताओं का उल्लेख 
बहुधा प्रकाशित करके किया गया। संक्षेप में विद्यालय की जानकारी निम्न 
शब्दों में दी जा सकती है :- 
¢ इस विद्यालय में देश-देशान्तर से आई हुई कन्यायें छात्रावास में 
रहकर प्रमुख रुप से अष्ठाध्यायी महाभाष्य एवं वेद वेदांगों का अध्ययन 
करती हैं तथा वैदिक सिद्धान्तो का गहरा ज्ञान प्राप्त करती हैं यही यहाँ 
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की प्रमुख Si, कन्यीओं की “ण E N AT के प्रति 
श्रद्धावान्‌ तथा क्रषिभक्त बनाना है, अत एव योग्यता हमारा ध्येय है | योग्यता 
के लिये परीक्षा न कि परीक्षा के लिये योग्यता यह हमारा मुख्य नारा है | 

$ यहाँ कन्याओं के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वविध प्रयास किये 
जाते हैं | अतः व्यायाम, योगासन प्रशिक्षण, .संगीत- विद्यादि का अभ्यास, 
कम्प्यूटर प्रशिक्षण तथा गृहकला सिलाई बुनाई आदि का भी प्रशिक्षण 
दिया जाता है । 


धनुर्विद्या प्रदर्शन में लक्ष्य वेध करती हुई ब्रह्मचारिणी 


` ९ कन्याओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है ।यहाँ शुद्ध 

` गोदुग्ध एवं घृत के लिए अपनी गोशाला है तथा हरी - भरी शाक सब्जी 

विद्यालय में ही उगाई जाती है | 

0 गुरूकुल का प्रकाशन विभाग अपना पृथक है तथा वाचनालय, 

` पुस्तकालय आदि सभी सुविधायें ज्ञान- वर्धन हेतु हैं । 

` ९ यह विद्यालय कोई राजकीय सहायता ग्रहण नहीं करता, केवल 
सभी उदार महानुभावों के दान पर निर्भर रहते हुए सम्पूर्ण व्यवस्थार्ये 

सुनियमित रीति से संचालित करता है | जह आज के युग का अति 

साहसिक कार्य है | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


8 i 
इसात्रिद्यालप्र:का छोय कच्माओं LATE है, अपितु 
थोड़ी कन्यायें रखकर उन्हें पूर्ण विदुषी, वेद वेदांगादि में पारंगत तथा 
सुदक्षा बनाना है। सम्प्रति विभिन्न उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, 
जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आदि प्रान्तो की 
कन्यायें 75 की संख्या में छात्रावास में रह रही हैं | यहाँ नेपाल, मारीशस, 
नीदरलैण्ड, कनाडा, रूस आदि देशों से भी आकर कन्याओ ने विद्याध्ययन 
किया है, तथा रह रही हैं । 
हमारे यहाँ अग्रशिष्य शिक्षा प्रणाली है, अर्थात्‌ बड़ी कक्षा की कन्यायें 
छोठों को पढाती हैं तथा यहीं से पढ़कर जीवन समर्पित की हुई विदुषी 
आचार्यावृन्द सूर्या देवी, नन्दिता शास्त्री, प्रीति विमर्शिनी, 
किरण वेदरत्न तपस्या भाव से स्वान्तः सुखाय संलग्न हैं | आप सभी 
के वेतन ग्रहण करने का प्रश्‍न ही नहीं उठता | सभी ने सेवा भाव से जीवन 
अर्पित किया है | 
यह संस्था रजिस्टर्ड है किन्तु अपने आदर्शों की रक्षा के लिए ही यत्‌ 
किंचित्‌ भी सरकारी सहायता हमने स्वीकार नहीं की । न ही हमने किसी 
से अपने को सम्बद्ध किया है | कन्याओं को समस्त आर्ष ग्रन्थ अष्टाध्यायी 
महाभाष्यादि पढ़ाकर उन्हें विदुषी बनाना हमारा प्रथम लक्ष्य है, परीक्षा 
पास कराना नहीं, तथापि दुनियाँ की दौड़ में पीछे न रह जायें, अतः 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की मध्यमा, शास्त्री, आचार्य 
परीक्षायें तथा शोधकार्य (Ph.D.) भी हम कराते हैं | केवल आकाश वृत्ति 
से भाई बहिनों के सहयोग पर.यह संस्था चल रही है । इस संस्थान ने 
अपना समय सदैव साध्य की चिन्ता में लगाया है, साधनों की नहीं। महान्‌ 
लक्ष्य पर अडिग रहने वाले किसी भी व्यक्ति को कभी कोई कमी हो ही नहीं 
सकती यह ध्रुव सत्य है | 
इस विद्यालय में अध्ययन करने हेतु उसी बालिका का प्रवेश हो 
सकता है जो माता-पिता द्वारा सुसंस्कारित, बुद्धिमती हो तथा विद्यालयीय 
आवास में रहती हुई ही अध्ययन के लिए सन्नद्ध हो । प्रतिदिन पढ़कर घर 
जाने वाली छात्रा का यहाँ प्रवेश कदापि संभव नहीं | राजकीय परीक्षा का 
उद्देश्य यहाँ गौण है, क्योंकि परीक्षा देने से विद्वान्‌ बनना सम्भव नहीं 
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मौलिक आदर्शी५९ रबर उतर ही सच्ची परीक्षा E !'ईसप्रेकीर आज की 
परीक्षायें तो नैतिक पतन के गर्त में राष्ट्र को गिरा रही हैं, यह किसी से 
छिपा नहीं है । कन्याओं के अन्दर प्राचीन वैदिक ग्रन्थों पर अनुसन्धान 
करने की क्षमता उत्पन्न हो ऐसा प्रयास यहां किया जाता है | तदनुसार 
राजकीय एवं हमारी विद्यालयीय उपाधियाँ तो उनको उपलब्ध हो ही जाती 
हैं| 

कन्याओं का बौद्धिक एवं शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक धरातल 
सन्तुष्ट एवं विकसित हो इसकी पूर्ण चेष्टा इस विद्यालय की रहती है। वह 
शिक्षा मात्र भारवाही एवं सारहीन है जिसका उपयोग मेरे अपने लिए न 
होकर डिग्रियों की मालाओं के लिए हो | तदर्थ विद्यालय में शास्त्र ज्ञान 
के अतिरिक्त शस्त्रास्त्र संचालन, लाठी, तलवार, भाला, धनुर्विद्या प्रदर्शन, 
भव्य स्तूप बनाने की कला, व्यायाम, आसन, योगासन, ध्यान प्राणायाम 
आदि की नियमित शिक्षा भी दी जाती है । बौद्धिक प्रतिभा के वर्धन हेतु 
वाक्‌ शक्ति का विकास एवं विशुद्ध सामान्य ज्ञान जिसमें भूगोल, इतिहास, 
गणित, इंगलिश आदि आधुनिक विषय आ जाते हैं, का ज्ञान कराया जाता 
है । मुख्य उद्देश्य यही है कि शिक्षा प्राप्ति के बाद बालिकायें योग्य 
नागरिक बनें और समाज की सर्वागीण उन्नति के लिए जीवन-पर्यन्त कार्य 
करें जिससे देश के अन्दर महिला जागरण की एक स्वस्थ श्रृंखला का 
उदय हो । 


(100 


शिक्षण संस्थाओ में किसी तपस्वी का तप प्रतिफलित होता है जो 
संस्था को ओजोमय, तेजोमय बनाये रखता है अतः वहाँ किसी 
तपस्वी की आवश्यकता है निरीक्षक की नहीं । शिक्षण संस्थाओं का 
तप आर्या के आर्यत्व को दृढ़ एवं चिरस्थायी बनाता है | 
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शॉर्यप्रूर्ण भव्य स्तूप का निर्माण 
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प्रातः 4 बजे ब्राह्ममुहूर्त 
वेला में 


6 से 6.30 
6.30 से 7.30 


7.30 से 8 तक 


8से 9 
9 से 12 


मध्याहन 12 से 1 तक 
1 से 5 


सायम्‌ 5 से 6 
6 से 7 तक 
7 से 7.30 


7.30 से 9 
9 बजे 


जागरण - प्रातःकालीन मन्त्रों का 

पाठ, गीतिका एवं जयघोष इसके 
पश्चात्‌ स्वयं तत्‌ तत्‌ स्थानों की 
स्वच्छता नित्यक्रिया एवं स्नान 
योगासन 

दैनिक अग्निहोत्र, सन्ध्योपासना-वेद का 
स्वाध्याय 

सस्वर वेदपाठ अभ्यास, षड्दर्शनों की 
सामूहिक कक्षा, अष्टाध्यायी की आवृत्ति 
प्रातराश (नाश्ता) इत्यादि 

प्रातःकालीन सभी व्याकरण आदि की 
कक्षायें 

भोजन एवं विश्राम 

सायंकालीन सभी प्राचीन तथा आधुनिक 
विषयों की कक्षायें 

खेलकूद एवं शाकवाटिका को सँवारना 
यज्ञ सन्ध्या प्रभु भक्ति के भजन-प्रवचन 
शास्त्रीय कण्ठ संगीत तथा सितार, 
तबला वादन आदि की कक्षायें 
रात्रिकालीन भोजन-मनोरंजन आदि 
रात्रिकालीन मन्त्रों का पाठ तदनन्तर शयन 


नोठ- प्रातः जागरण वेला से यज्ञ पर्यन्त मौनव्रत का पालन, अथवा भाषण 
अपरिहार्य हो तो देववाणी संस्कृत का ही प्रयोग करना अनिवार्य है | 
भोजन वेला में मौन रहना अपेक्षित है | 


इस विद्याभूमिं को भी अपनी मातृभूमि समझकर सभी विद्यार्थिनीवृन्द 


आत्मानुशासित रहें, तथा अपने आ 


यह आवश्यक हैं | 


श्रमीय कार्य को पूर्ण शरद्धा-स्नेह से करें 
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श्री जिज्ञासु स्मारक पाणिनि कन्या महाविद्यालय 


वाराणसी का पाठ्यक्रम 

प्रथमा कक्षा से लेकर आचार्य कक्षा पर्यन्त शिक्षा की सुविधा 
पाणिनि कन्या महाविद्यालय, वाराणसी में प्राप्त है । यहाँ कन्यायें 
वाराणसेय सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की प्रथमा, मध्यमा, 
शास्त्री, आचार्य परीक्षायें देकर वेद-दर्शन-व्याकरण आदि विभिन्न विषयों 
में आचार्य करती हैं। 

इन विषयों के साथ-साथ यहाँ भूगोल, इतिहास, गणित, शास्त्रीय 
संगीत, गृहकला, (सिलाई, बुनाई-कढ़ाई, अचार-मुरब्बे-पापड़-भोजन 
के विविध व्यञजनों का प्रशिक्षण) हस्तकला, कम्प्यूटर इत्यादि विषयों 
का भी समावेश है | आंग्लभाषा (English) का अध्ययन भी कराया 
जाता है। 

कन्याओं में आत्मनिर्भरता पैदा करने हेतु योगासन एवं शस्त्रास्त्र 
संचालन का भी अभ्यास कराया जाता है । 

आयुर्वेद के क्रियात्मक ज्ञान हेतु यहाँ च्यवनप्राश, मुक्तापिष्टि, ऑवले 
का तेल, दन्तमञजन, काजल आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है | 

कन्याओ को यज्ञ-यागादि कर्मकाण्ड की पूर्ण शिक्षा दी जाती है | 
जिसे सम्पन्न कराने के लिये सभी में अत्यन्त उत्कण्ठा बनी रहती है । 

हमारे यहाँ प्रथमा परीक्षा से पूर्व दो वर्ष की प्रवेशिका परीक्षा 
होती है । न 

प्रवेशिका 'अ' पाठ्यक्रम 

चार अध्याय अष्ठाध्यायी कण्ठस्थ करना, वर्णोच्चारणशिक्षा, 
व्यवहारभानु का पाठ एवं कुछ चुने हुये शब्द रूप-धातुरूप कण्ठस्थ करना, 
सामान्य अनुवाद, गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषयों का उपयोगी 
परिचय । दैनिक अग्निहोत्र - सन्ध्या का अभ्यास | 

प्रवेशिका 'ब' पाठ्यक्रम 

शेष चार अध्याय - अष्टाध्यायी कण्ठ करना, स्वस्तिवाचनम्‌, 
शान्तिकरणम्‌, यजुर्वेद के 31,32,36 एवं 40 वें अध्याय को कण्ठ करना 
तथा गणित, भूगोलादि विषय | 
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सरलतम विधि के 44 पाठों का अध्ययन तथा नामिक, सन्धिविषय| 
उणादि कोष, लिंगानुशासन कण्ठ करना | 'अनुवाद चन्द्रिका' के माध्यम 
से हिन्दी संस्कृत अनुवाद | शेष आधुनिक विषयों का पाठ्यक्रम सम्पूर्णानन्द 
संस्कृत विश्वविद्यालय के अनुसार है | 

व्याकरणमध्यमा दोनों वर्ष 

चार अध्याय प्रथमावृत्ति का अध्ययन 'अष्ठाध्यायी प्रथमावृत्ति' के 
माध्यम से | शुक्ल यजुर्वेद एक से लेकर बीस अध्याय पर्यन्त कण्ठस्थीकरण 
तथा सस्वर वेदपाठ एवं अष्ट विकृतियों का अभ्यास | शेष आधुनिक 
विषय सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार हैं | 

व्याकरणोत्तमा दोनों वर्ष 

सम्पूर्ण प्रथमातृत्ति “अष्टाध्यायी - प्रथमावृत्ति” के माध्यम से | 
आख्यातिक । वेद-विषय-परिचय विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से | अग्रिम 
शुक्ल यजुर्वेद के 20 अध्यायों का कण्ठस्थीकरण | 

शास्त्री परीक्षा पाठयक्रम 

प्रथम खण्ड :- 

द्वितीयावृत्ति 'काशिका' के माध्यम से पारिभाषिक तथा पातंजल 
महाभाष्य नवाहनिक पर्यन्त] सम्पूर्ण शुक्ल यजुर्वेद के सस्वर पाठ का 
अभ्यास | आधुनिक विषय तद्यथा वाद्य-कण्ठ संगीत, नागरिकशास्त्र, 
समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, अर्थशास्त्र आदि | 
द्वितीय खण्ड खण्ड :- 

माधवीया धातुवृत्ति, पातंजल महाभाष्यम्‌ (प्रथम अध्याय के द्वितीय 
पाद से लेकर द्वितीयाध्याय पर्यन्त) निरूक्त (प्रथम से दो अध्याय पर्यन्त)| 

तृतीय खण्ड छ 

तीन-चार अध्याय पातंजल महाभाष्यम्‌, वैयाकरणभूषणसार, 
न्यायदर्शन वात्स्यायन भाष्य सहित । एकादश उपनिषदों का क्रमशः 
>: aa 7 में सामान्य परिचय प्राप्त करना | 

"वद विषय को शास्त्री परीक्षा का पूरा पाठयक्रम र 

शर पाठ्यक्रम सम्पूर्णानन्द संस्कृत 


की वेदनैरूक्त प्रक्रिया के ji 
ना रा प्रक्रिया के अनुसार है जो वहाँ की निदर्शिका 
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व्याकरणसूर्या वेदरत्न प्र. वर्ष 
5-6 अध्याय पातंजल महाभाष्य, परमलघुमंजूषा । 
व्याकरणसूर्या वेदरत्न हि.वर्ष 
7-8 अध्याय पातंजल महाभाष्य वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड | 
वेदसूर्या का पाठ्यक्रम पूर्ववत्‌ वेदनैरूक्त प्रक्रिया के अनुसार जानें । 
इसी प्रकार ऋग्वेद (शाकल) सामवेद (कौथुमी), अथर्ववेद (शौनक) 
आदि के भी अध्ययन की सुविधायें प्राप्त हैं जिसमें तत्‌ तत्‌ शाखागत 
ग्रन्थों का अध्ययन अनिवार्य होता है । 
विभिन्न वेदादि गूढ़ विषयों पर अनुसन्धान शोध कार्य भी यथारूचि 
छात्रायें सम्पादित करती हैं तथा विभिन्न सम्मेलनों में आमन्त्रित अपना शोध 
प्रबन्ध पढ़ती हैं । 
प्रकाशित साहित्य विवरण- 


परम पूजनीया आचार्या डा0 प्रज्ञा देवी जी की अलौकिक मेधा ने तथा 
अनूठी कल्पना ने न जाने कितने विषयों पर बड़ा रोचक हृदयावर्जक प्रवाश 
डाला और सत्यासत्य के निर्णय में आप पूज्या आचार्या जी की लिखी हुई 
पुस्तकें सभी जनों के लिये बड़ी सहायक सिद्ध हुईं, जिनमें उल्लेख्य हैं- 
(1) नवग्रहों का शुभागमन (2) देवसभा (3) सृष्टि का प्रथम नाश्ता 
(4) स्वमन्तव्यामन्तव्य-प्रकाश-माला (5) वेदों के सभी शब्द यौगिक हैं 
(44 पृष्ठों का प्रकाशित यह निबन्ध इन्द्रप्रस्थ महाविद्यालय दिल्ली में 
आयोजित वेदगोष्ठी में सन्‌ 1986 में पूज्या आचार्या जी द्वारा पढ़ा गया 
था) (6) मन्त्रमालिका (7) उरुधारा नारी (इस पुस्तक में पूज्या आचार्या 
जी ने चारों वेदो में आये नारीपरक व्याख्यान वाले मन्त्रों को आज की 
पारिवारिक समस्याओं से जोइते हुए बहुत ही शिक्षाप्रद:उत्तम-मार्मिक लेखन 
किया है) 

संस्कृत जगत्‌ में व्याकरण अध्येताओं के लिये अत्युपयोगी महान्‌ 
कार्य पूजनीया आचार्या जी ने अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति लिखकर 
किया | जो 3 भागों में पूर्ण हुआ है, तथा रामलाल कपूर ट्रस्ट सोनीपत से 
प्रकाशित हुआ है । पूज्यपाद गुरुवर्य के जीवन काल में मात्र प्रथम भाग 
का प्रकाशन हुआ था जिसे पूज्य गुरुवर्य ने आद्योपान्त देखा था लेखन 
का निर्देश दिया था | 
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इसके अविरत? गथ ब्रहिण'भोष्यंभू'एमं'अर्थर्ववेद"भाष्यम्‌ (1-4 
काण्ड) का बैदुष्यपूर्ण सम्पादन पूज्या आचार्या जी ने किया है, जिसके 
विक्रय का स्वामित्व उनके जीवन काल में ही चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी 
को दे दिया गया था । 
इसी प्रकार पूज्या आचार्या जी के संसर्ग से महर्षि दयानन्द के प्रति 
परम आस्थावान्‌ हो गये सनातन धर्म सभाध्यक्ष, भारत- ख्याति प्राप्त 
विद्वान्‌ म0 म0 पण्डित गोपाल शास्त्री जी दर्शन केसरी ने बड़ी प्रबलता से 
ऋषि प्रतिपादित सिद्धान्तों को महर्षि दयानन्द प्रतिपादित वैदिक दर्शनम्‌ 
नाम से लिखा, उसका हिन्दी अनुवाद करके पूज्या आचार्या जी ने सम्पादित 
किया है | 30 पृष्ठो की इस लघु पुस्तक में वैदिक सत्य सिद्धान्तों को जिस 
उदात्त दृष्टिकोण से शास्त्री जी ने रखा है उससे वे वस्तुतः आर्य जगत्‌ के 
साधुवाद के पात्र बन गये | 


श्री पं) क्षेमकरणदास त्रिवेदी जी के भाष्य सहित हवनमन्त्राः का | 
सम्पादन एवं पू. गुरुवर्य श्री पं. ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी के भाष्य सहित | 


सरलार्थ सन्ध्या अग्निहोत्रविधिः का सम्पादन भी WA आचार्या जी ने 
किया | ELESE ZATAR अब्ययनम्‌ SU झल्वाथाची का यष्ट २८०युः आं 


शेक भबन्धा भी ही कृष्णा कपूर झोडी ' म ANT से सन ३००७० भें छप स्या È| 
पूजनीया आचार्या ञीके अन्धकार में प्रहार करने की रचनात्मक शक्ति 


केइस कौशल से अनुप्राणित उनकी शिष्या आचार्या नन्दिता शास्त्री जी कैसे 
पीछे रहतीं, उन्होंने भी (1) 'मैं बहुत खुश हूँ 'इक स्वर्ग का नजारा' (2) को 
ष्ट्रम्‌ उद्धरिष्यति (3) श्रमेण तदा किम्‌ (4) कन्याओं का उपनयन इत्यादि | 
रोचक आख्यायिकाओं को लिखकर रुढ़िवादिता पर सटीक लेखन किया है | 
। तथा विद्यालय से ही पूर्व प्रकाशित “सत्यार्थ प्रकाश संभाषणम' का संकलन | 
किया है | एवं आपकी लिखी हुई "अथर्ववेद के सूक्तों का रोचक मूढ़ | 
अध्ययन पुस्तक प्रकाशित होने वाली है | जिसमें जीवन का वैदिक व्यावहारिक | 
पक्ष बहुत ही सुन्दर प्रतिपादित किया है | | 
और पूज्या आचार्या जी की निर्भीक ओजस्विनी लेखनी जिस प्रकार : 
वैदिक सिद्धान्तों का अकाट्य प्रतिपादन करती थी उसी ज्ञान से संसिक्त 


उनकी शिष्या आचार्या सूर्या देवी जी ने 
पुस्तको के माध्यम से a है- बहुत सुन्दर युक्तियुक्त लेखन इन 
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(1) अन्तरि KS कहा विज्ञान, (2) कल्याण सुख आनन्द के सोत, 
(3) वेदादि सिद्धान्त शंका समाधान, (4) त्रिपदी गौः, (5) महिलाओं को 
क्रत्विक्‌ कर्म का अधिकार, (6) पर्यावरण शुद्धि के अनिवार्य तत्व (यह 
निबन्ध 2005 में पर्यावरण दिवस के दिन गंगा तठ पर पढ़ा गया) इसी प्रकार 
आप के कई विवेचनात्मक उत्तम ग्रन्थ अभी आगे प्रकाशित होने वाले हैं | 

परम पूजनीया आचार्या डा. प्रज्ञा देवी जी के 6 दिसम्बर 19% में 
दुःखद निधन के पश्चात्‌ श्रद्धाउ्जलि रूप में उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर 205 
पृष्ठो का 'प्रस्तवन-ज्ञापिका' नाम से उत्कृष्ट ज्ञानवर्धक-गुण गौरव सम्पादक 
ग्रन्थ प्रकाशित हुआ । एवं विद्यालय की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर 
“रजत जयन्ती स्मारिका” भी 200 पृष्ठों की विशिष्ट आलेखों सहित 1997 
में प्रकाशित हुई है । 

“आत्मवाणी' इस पुस्तिका में पूजनीया बड़ी बहिन जी के सूर्यवत्‌ 
देदीप्यमान गुणों का श्रद्धामय लेखनी से गुणानुवाद भक्तहृदया सुश्री 
अरूणा आर्या खरोरा रायपुर (म.प्र.) ने किया है | 

“स्मृतिशेष आर्य पुरुष पं) रामनारायण शास्त्री” यह स्मृति ग्रन्थ भी 
आर्य जगत्‌ के धुरन्धर विद्वान्‌ वक्ता स्व0 पं) रामनारायण शास्त्री जीके 
अपूर्व वैशिष्ट्य को प्रतिपादित करते हुए उनकी विदुषी वयोवृद्ध धर्मपत्नी 
श्रीमती ईश्वरी आर्या जी पटना ने पूज्या बहिन जी के निर्देशन में छपवाया 
है | 175/- मूल्य में यहाँ उपलब्ध है । 

ध्वन्यंकन कार्य भी इस युग का अनूठा है, विद्यालय ने इसका उपयोग 
भी अत्यन्त समयाभाव होते हुए भी किया है जो आडियो कैसेट के रुप 
में निम्मलिखित विवरण अनुसार उपलब्ध हैं - 

(1) वैदिक सत्संग कैसेट 2 भागों में है जो सन्ध्या-बृहद्‌ यज्ञ, 
स्वस्तिवाचन-शान्तिकरण-पुरुष सूक्त, संगठन सूक्त, अष्ट- 
विकृति पाठ आदि से संवलित है | 

(2) भजन सुधा (विद्यालयीय कन्याओ द्वारा गाये हुए प्रभुभक्ति 
के भजन) [ये तीनों कैसेट पूज्या बड़ी बहिन जी के निर्देशन 
में बने हैं |] 

(3) भजनाञ्जलि (सुश्री नन्दिता जी द्वारा शास्त्रीय राग पर आधारित 
गाये हुए सुन्दर भजन) 
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(4) पाणिनिनन्दनम्‌ (संस्कृत गीतों को शास्त्रीय रागों में निबद्ध 
करके सुश्री नन्दिता जी का उत्कृष्ट गायन) 

(5) प्रज्ञा प्रसून (विद्यालयीय कन्याओं द्वारा गाये हुए कतिपय 
सामाजिक सुधारात्मक गीत) 


(6) मेधा प्रसून (बड़े सुन्दर भोजपुरी गीतों का कन्याओं द्वारा गायन) 

(7) वेद प्रवचन माला (पूज्या आचार्या जी के दिये हुए प्रवचनों का 

संग्रह 4 भागों में संकलित) 

महर्षि पाणिनि विरचित अष्टाध्यायी सूत्रपाठः (3 भागों में 

- सम्पूर्ण अष्टाध्यायी सूत्रों का सुस्पष्ट मन्द गति से वाचन) | 

(9) सरलतम विधि कैसेट (इसमें 19 भागों में संस्कृत पढ़ने की 
सुगम पद्धति पूज्या आचार्या जी ने पढ़ा कर अंकित की है) | 

(10) एक विडियो कैसेट पूज्या आचार्या जी द्वारा यज्ञ सन्ध्या की 
व्याख्या सहित “वैदिक सत्संग” नाम से निर्मित किया गया है । 

(11) देवसभा, को राष्ट्रम्‌ उद्धरिष्यति इत्यादि सभी की प्रायः सी.डी. 
भी उपलब्ध हैं। 0 


शरी जिज्ञासु स्मारक पाणिनि कन्या महाविद्यालय में प्रवेश की अर्हता 
(मातृमान्‌ पितृमान्‌ आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद) 
योग्य सन्तान की प्राप्ति माता-पिता के लिये अति गौरव का विषय 
होती है | इसकी प्राप्ति के लिये सर्वाधिक तप माता का होता है | बालक- 
बालिकायें किस प्रकार सुसभ्य एवं उत्तम बनें इसको बताते हुये ऋषि 
दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश एवं संस्कार विधि में माता के उत्तरदायित्वों का 


(8 


~ 


प्रतिभा से युक्त कर देदीप्यमान ब्रह्मचारी तभी बना सकता È जब इन 
संस्कारों का बीजारोपण माता पिता के द्वारा गर्भ से ही किया गय हो, वे 
इसके लिये सतत प्रयत्नशील रहे हों | | 
. ऋषिं दयानन्द ने गुरुकुलीय शिक्षा का महत्व अत्यधिक बताया है पर 
वह तभी सम्भव है जब उच्च संस्कारों से युक्त बालक बालिकायें उनके हाथ. 
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में आयें | यह बड़े ही खेद का विषय है कि आज माता-पिता द्वारा सन्तान 
के संस्कार बनाने पर यत्किञ्चित्‌ ध्यान नहीं दिया जाता। अति निकृष्ट 
सामाजिक वातावरण भी हो चुका है । अतः यही कुसंस्कारित बच्चे जब 
गुरुकुलों में पहुँचते हैं तो स्वयं सुधरने के बजाय गुरुकुल के समूचे 
वातावरण को दूषित कर देते हैं | आचार्य भी क्या करें | इन सभी 
कठिनताओं को देखते हुये इस पाणिनि कन्या महाविद्यालय ने यह निश्चय 
किया है कि - 

“इस विद्यालय में उन्हीं बालिकाओं का प्रवेश लिया जाये जिनके 
माता-पिता ने प्रारम्भ से लेकर प्रवेश के समय तक सन्तान को संस्कारित 
करके उन्हें उत्तम बनाया हो, अतः कृपया वही महानुभाव प्रवेश कराने का 
यहाँ प्रयत्न करें जिन्होंने इस प्रकार उन्हें बनाया हो अन्यथा उन्हें व्यर्थ 
कष्ट होगा” |. ` 
नोट- यह सन्देश उन पूजनीया महान्‌ संस्थापिका पू0 आचार्या जी का है 
जो अब इस धराधाम में नहीं हैं किन्तु उनकी संस्था के हित में कही गयी 
यह वाणी अमर है | 
कुछ ध्यातव्य विधान - 

1. प्रवेश का समय जून का अन्तिम सप्ताह है। पहली जुलाई से 


सुनियोजित सत्र प्रारम्भ हो जाता है 
2. 9 वर्ष से 11 वर्ष तक की ही कन्या प्रविष्ट होती हैं। इससे बड़ी 
उप्र की नहीं 
3. किसी अन्य गुरुकुल की पढ़ी हुई कन्या का प्रवेश लेने में हम 
असमर्थ हैं। 


4. ऋषि मुनियों की विद्या पढ़ा कर व्याकरण - वेद की विदुषी बनाने 
की प्रबल इच्छा हो तभी यहाँ प्रवेश होगा, अतः चञ्चल मन्दमति 
तपस्या भाव से रहित, केवल दर्जा पास करने की इच्छुक 
आधुनिकता की अभ्यासिनी पुत्री वृन्द यहाँ प्रविष्ठ नहीं हो 
पायेगी 

5. यहाँ ग्रीष्मावकाश का प्रावधान नहीं है । प्रवेश के 5 वर्ष पश्चात्‌ 
घर जाना कन्या के हित 

6. मासिक व्यय 500/- एवं वस्त्र इत्यादि का व्यय भी अभिभावक 
वहन करते हैं । 
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7. कन्याओं का गणवेश श्वेत, केसरिया, आसमानी एवं पीले रंग 
की फ्राक तथा बड़ी आयु की होने पर कुर्ता सलवार, ओढ़नी 
एवं साही-ब्लाउज यह गणवेश होगा । . 

8. प्रवेश के समय थाली गिलास कटोरी चम्मच ऋतु अनुकूल 
ओढ़ने-बिछाने के लिये दरी, चादर, तकिया आदि तथा मच्छरदानी, 
कम्बल तथा सामान्य कंधी, तेल, सुई, धागा, बाल्टी-मग छाता, 
ठार्च आदि लायें | 

9. कन्याओं से दूरभाष पर वार्ता जिस किसी भी दिन नहीं करें तो 
उत्तम है। साल 6 महीने में कभी एक बार वार्ता करें यह अपेक्षित 
है । 

10. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की मध्यमा शास्त्री आचार्य 
परीक्षाएँ दिलाई जाती हैं किन्तु उनका मूल्य हमारे सामने कुछ 
नहीं, विद्यालय की परीक्षा में पास होकर ही कन्या सफल 
समझी जायेगी । 


mmm 


विद्यालय की महती आवश्यकतायें :- 

काशी नगरी में जहाँ स्त्री शूद्रौ नाधीयाताम्‌' का बोलबाला हो वहाँ 
सहयोग प्राप्त करना और आर्ष पाठविधि का कन्या विद्यालय स्थापित 
करना बड़े अदम्य पौरुष का प्रतीक कहा जायेगा जिसे प्रख्यात विदुषी 
पूजनीया आचार्या डॉ0 प्रज्ञा देवी जी ने भूभि खरीदने से लेकर भवन 
निर्माण तक, बिजली पानी सीवर आदि अत्यावश्यक सुविधाओं को जुठा 
करके अपने बल पर भाई-बहनों के सहयोग से कर दिखाया | आज भी 
उनके दुःखद अभाव के पश्चात्‌ भी उन्हीं के प्रबल प्रताप से कार्य को हमने 
चणे आगे बढ़ाया है और कुछ अत्यावश्यकतायें हमें पूरी करनी है 

स > 


(1) प्रथम तो एक 88 x 76 का एक बृहत्‌ सत्संग हाल निर्माण 
T 30-35 व्यक्तियों की सभा के योग्य भी हमारे पास 
ग भवन अब तक नहीं ह बहुत 
; क गया जिसकी हमें बहूत कमी अनुभव 
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है | यह निर्माण अष्ठाध्यायी के 4000 सूत्रों को संगमरमर की दीवारों पर 

अंकित करके होगा तथा इसे वैदिक युग की ब्रह्मवादिनी ऋषिकाओं के 

zal से उनके मूर्तरुप को शिल्पकला में प्रदर्शित करके बड़े भव्य रुप में 
गा । 

इसका प्रथम भूतल विशाल सत्संग भवन होगा द्वितीय तल शोध 
केन्द्र-पुस्तकालय होगा तथा तृतीय तल ध्यान केन्द्र होगा । 

इसके साथ-साथ कई प्रकोष्ठ भी होंगे । पूरे निर्माण को सम्पन्न 
करते हुए इसमें 1,06,60,000,00 (एक करोड़ छह लाख साठ हजार) 
रु. का खर्च आने की सम्भावना है किन्तु पूर्ण हमें अवश्य करना है जो 
संस्कृति के उद्धारक जनों से ही परिपूर्ण होगा यह हमें विश्वास है | 

(2) इसके अतिरिक्त एक अभी हमारा विचार 'महिला छात्रावास' 
बनाने का है जिसमें 10 «12 या 15 % 12 के 6 कमरे 2 मञ्जिल के रुप 
में निर्मित होंगे | इस निर्माण से वे वैराग्य वृत्ति की किन्तु बड़ी आयु हो जाने 
के कारण प्रवेश से वञ्चित रहने वाली कन्याओं को अपनी वेदार्थ ज्ञान की 
क सा शान्त करने का लाभ होगा । उनका भोजनालय भी पृथक्‌ होगा | 

i का निर्माण 60 से 90 हजार तक में हो पायेगा । 

(3) इसके साथ ही जीवन समर्पित आचार्या जी का भी एक कमरा 
निर्मित होगा । लागत लगभग वही 90 हजार या एक लाख तक आ 
जायेगी । 

(4) एक प्राकृतिक चिकित्सा साधनों से सम्पन्न चिकित्सालय का 
प्रकोष्ठ भी बनवाने की अत्यावश्यकता अनुभव हो रही है इसका निर्माण 
भी लगभग डेढ़ लाख खर्च की अपेक्षा रखता है । 

(5) कन्याओं के लिए और 6-7 शौचालय-स्नानागार की अत्यधिक 
कमी अनुभव हो रही है जो लगभग 25 हजार में निर्मित हो जायेंगे । 

(6) विद्यालय के लिये 14 सीटों वाले वाहन की आवश्यकता है 
जिससे प्रचारादि का कार्य सुविधापूर्वक किया जा सके | 

(7) विद्यालय के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिये स्थिर निधि 
(फिक्स डिपॉजिठ) की आय बढ़ाना अत्यावश्यक है जिससे जीवन समर्पित 
आचार्यावृन्द एतदर्थ चिन्तित न हों | 

(8) विद्यालय के दैनन्दिन व्यय को सुनियमित करने के लिए भी. 
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हमारे भाई-बहिन प्रतिमाह 1000/- एक हजार अन्नदाता के रूप में, 500/- 
पाँच सौ रुपया प्रतिमाह फलप्रदाता के रूप में तथा वार्षिक 6000/- छह 
हजार छात्रवृत्ति के रूप में, 11000/- ग्यारह हजार वार्षिक होता सदस्य 
के रूप में, वार्षिक 25000/- पच्चीस हजार गो सेवा के रूप में अपना पवित्र 
अंशदान करके सहयोगी बन सकते हैं | 

इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपना सहयोग “पाणिनि 
कन्या महाविद्यालय वाराणसी” के नाम डी.डी. या चेक द्वारा प्रदान 
किया जा सकता है | यह संस्था 80 ७ के सर्टिफिकेट से आयकर मुक्त 
है | 


विद्यालय के सुरम्य परिसर का दिग्दर्शन 


तिनका तिनका जोड़कर सच्चाई की एक एक ईट से निर्मित यह 
पाणिनि कन्या महाविद्यालय आसमान के नीचे साभिमान खड़ा है । 
जिसकी दीवारें ऊँची है | सिंह द्वार के ऊपर छोटे छोटे दोनों गुम्बदों के बीच 
“ओउमू' का ध्वज फहराता हुआ राहगीरों की ओर संकेत कर कह रहा है 
किं तुम लोग भी मुझे अपने घरों के ऊपर स्थापित करोगे तो व दिन दूर नहीं 
जब सब भारतवासी एकता के सूत्र में बँध जायेंगे | 
भीतर प्रवेश करते ही मार्ग के दोनों ओर ऊँचे-ऊँचे 4 वृक्ष बन्दनवार 
की तरह झूमते हुए अतिथियों का स्वागत करते हैं | चारों तरफ फूलों की 
क्यारियाँ हैं इनमें खिले हुए फूल मानों नन्हीं-नन्हीं बालिकाओं को कह रहे 
हैं किं देखो | जैसे तुम लोग इस विद्यालय के आँगन की फूल हो उसी तरह 
हम भी इस विद्यालय की सुन्दरता को बढ़ा रहे हैं | यहीं सुन्दर 'यज्ञशाला” 
है जहाँ कन्यायें वेद मन्त्रों का गान करती हुई यज्ञ मै आहुति डालती हैं और 
गगनमण्डल आनन्द से भर जाता है | 
यज्ञशाला के एक ओर 'लोपामुद्रा-छात्रावास' है तो दूसरी ओर 
'विश्ववारा-छात्रावास' है। सिंह द्वार के समीप ही कार्यालय दै और वसन्त 
किसलय कम्प्यूटर कक्ष है जहाँ बाहर से आये हुए अतिशिर को सम्मान 
से बिठाया जाता है । इसके आगे ही महिमामण्डित विशाल 'भःठशाला' है, 
जहा कन्याओं की कक्षायें योग्यतापूर्वक आचार्यावृन्द लेती हैं | साथ ही 
“संगीत सदनम्‌' भी है जिसमें कन्यायें शास्त्रीय संगीत, वाद्य वादन सहित 
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| दूसरी और A sina Samaj अवस ti h तपस्वी थेशा 
सीखती हैं | देसरी और सि है जहाँ तपस्कि मेधा देवी जी 
अहर्निश कार्यरत दिखाई देती हैं | 


छात्राओं को वेदाभ्यास कराती हुई आचार्या मेधा देवी 


ज्ञान संवर्धन के लिए यहाँ अनेक अलभ्य ग्रन्थों से परिपूर्ण “पुस्तकालय 
है: जहाँ छात्रायें शोध कार्य करती हैं | समीप में ही “वाचनालय' कन्याओं 
के लिए पत्र-पत्रिकाओं के अध्ययन हेतु स्थित है । विद्यालय में पश्चिम भाग 
में गोशाला है जहाँ शुद्ध घी की आपूर्ति हेतु कुछ दुधारू पशु रखे गये है 
| गायों के लिए गोव्रजः है | इसी पश्चिम भाग में स्वधा द्वार है जहाँ से 
अन्न, पानी की गाड़ियाँ आती जाती हैं । 
इस परिसर के दक्षिण भाग में सुन्दर वृक्षों से आच्छादित देवभूमि 
संज्ञक भूभाग है जहाँ हरी-भरी साग सब्जी लगी हुई है । 'शस्त्रशाला' 
„आरोग्यशाला से होते हुए पुण्यभूमि से देवभूमि तक विजय द्वार से आगे 
के मार्ग को अशोक के वृक्ष सुन्दरता प्रदान करते हैं | यहाँ पर 'भोजनालय' 
“रसवती' 'अन्नशाला' है | कन्याओं के योगाभ्यास करने हेतु लघु "साधना 
कुटीर' है । प्रेक्षा-द्वार' है | 
` इसी देवभूमि के सामने “पाणिनि-मन्दिरम्‌' की भव्य कल्पना को 
साकार करने के लिए 6 बिस्वा भूमि ली गयी है जो सत्संग हाल का रूप 
ग्रहण करेगा | काशी की गरिमा को द्विगुणित करने वाला यह अनूठा 
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` मन्दिर होगा | महर्षि पाणिनि का कृति का इस प्रकार भव्य रुप कहीं नहीं 
दिया गया है | 


सो यह है अनमोल हीरा पूज्या आतया जो की धरोहर पाणिनि कन्या 
महाविद्यालय जो अपनी निर्मात्री के उपकारों को याद करता हुआ आप सभी 
आर्य सज्जनों की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है कि महर्षि दयानन्द. | 
के भक्त आकर इस कार्य को पूर्ण करेंगे और गौरव बढ़ायेंगे 10 | 


CC-0.Panini पूर्ण व Maha Vidyalaya Collection. 


१ 


- Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विद्यालयीय वार्षिकोत्सव के मञ्च पर वेद मंत्रों का अष्टविकृति 
पाठ प्रस्तुत करती हुई कन्यायें ५ 


ef, em 


वार्षिकोत्सव में छात्राएँ शिक्षिका नन्दिता बहिनजी के साथ 
शास्त्रीय गायन प्रस्तुत करती हुई 
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